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AROG BBD, 
Sanskrit Department, Delhi University, 


MAY D EL HE r, 


"ING are broadcast from Da arwar 


LION Kamatak 
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विद्याभूषण पण्डित یح‎ जोशी जो इस शती के संस्कृत के उच्चकोटि के 
साहित्यकार थे | इनका जन्म १८८२ ईस्वी सन्‌ में gat था और देहावसान c जुन 
१६६४ में । आप अल्मोड़ा निवासी पण्डित बद्रीनाथ जी के کوچ‎ थे | आपके कुल में 
अनेक यशस्वी विद्वान्‌ तथा कवि हुए । अतः संस्कृत और संस्कृति आपको अपने पूर्व 
पुरुषों पे ही उत्तराधिकार के <q 3 प्राप्त हुई थी | आपने प्रयाग के म्यूअर सेन्ट्रल 
कालेज से बो० To तथा tao Bao sTo को उपाधियां प्राप्त की थो | आप FUTI 
SG थे । sd: अध्ययनकाल में आप सर्वदा प्रथम स्थान पाते रहे तथा आपने विशेष 
11875707 के अवसर पर अनेक स्वर्णापदक प्राप्त किर | आप कुमाऊँ के प्रमुख वकीलों 
में | 


fsfew शासन काल में आपने बंगमंग आन्दोलन में सक्रिय माग लिया । परन्तु 
मदनमोहन मालवीय जी के आग्रह पर आपने वकालत तथा राजनीति को त्याग दिया 
और हिन्दू विश्वविद्यालय काशी यें अध्यापन कार्य करने लगे । 


वौ जौशी जो बहुमुखी प्रतिमा के घनी थे | आप Tags कृवि, सुविख्यात 
ज्योतिषी स्वं प्राच्य vd पाश्‍चात्य साहित्य; दर्शन, व्याकरण, वेद Serert के 
प्रकाण्ड पण्डित थे आप अत्यन्त विनम्र, सरल हृदय, उदार vd विनोदप्रिय थे | 
आप विधाव्यसनी à | वृद्धावस्था में मी आप साहित्य साधना सें सतत तल्लीन रहै । 
आपने अनेक नाटक, काव्य, धार्मिक स्तोत्र तधा ग्रन्थ fay | आपके Jofra A N 
रामरवायन महाकाव्य, स्वयन्तकन महाकाव्य, अखण्डमा रतम्‌, परशुरामर्चारितम्‌ नाटकम्‌, | 
काव्यमोमांसा शास्त्रम्‌+ सत्यसाचित्रं नाटकम्‌, सर्वदर्शन मंजुषा , बढ्वैतवेदा न्त. दशनम्‌ आदि 
उल्सेखनोय हैं | आपके लिखे कुछ ग्रन्थ जैसे dent महिम्न, ea, अन्तरइ्गमी मांस 
आपके जीवनकाल में ही प्रकाशित हो चुके थे | इनमें TAE मो मांसा के लिए उत्तरः 
सरकार नै १५००) Way की सहायता मी की थी | परन्तु आपकी बहुत सी शला 
कृतियां अमी तक अप्रकाशित ही हैं | | 73 
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नाटक FT महत्व 


संस्कृत साहित्य प्रेमियों à लिए यह aTa तथा आनन्द का विषय है 
कि अखिल मारतोय संस्कृत ताहित्य परिषद से पण्डितप्रवर श्रीकृष्ण जोशी जी के 
fadsrvT नाटक कृतार्थकी शिकम्‌ को लखनऊ y प्रकाशित FT सहुदर्यो के रसास्वादन 
के लिए प्रस्तुत कर रही है | इसके लिए यह परिषद्‌ घन्यवाद की ura है | 


_नीकृतार्थको शिकमु' संस्कृत के अभिनव नाटक साहित्य के कोश की बहुमूल्य माण 
हे | यह नाटककार जौशीजी की प्रौढ़ कृति है ।यह नाटक हमारे सम्मुख वैदिककालीन 
पारत की vafUfu माकी प्रस्तुत करता है vul तत्कालीन मारत के वातावरण, 
संस्कृति तथा राजनोतिक दशा का नाटककार ने अपनी कल्पना से मव्य चित्रण प्रस्तुत 
किया € | gem नाटक का विवेच्य विषय है -- आर्य संस्कृति की गरिमा | आर्यो 
तथा दस्युं के संघर्णी का चित्रण वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है । नाटककार 
ने अतोत की गुहा में निहित तथा प्राच्य साहित्य में चित्रित इस महत्वपूर्ण विषय 
की अपनी कल्पना से पुनरुज्जीवित करके अपने नाटक की कथावस्तु का en दिया तथा 
उसमें अपनी काव्य प्रतिमा से आधुनिकता का रंग मी मरा है | महाराज गाधि 
तथा विश्वमित्र के चरित्र हमें आदरणीय गांधी जी तथा पण्डित जवाहरलाल जी की oo 
स्मृति gear दिलाते हैं | प्रस्तुत नाटक में वैदिक auf के गौरव तथा उनकी सांस्कृतिक | 
महिमा $T स्वर स्थान-स्थान पर सुनाई देता ada ATITAT genat से 
आर्य उंस्कृति की रक्षा के लिए पारस्परिक विद्वेष तथा वैर جو‎ भूलकर स्कत्रित तथा 
पंगठित होकर रहे -- यह महानु dën AYA नाटक atsatfora करता है | अपने समय | 
में विदेशियों से बाऊान्त मारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें संगठन को मावना | 
at sage करने fuv उन्हें गौरवमय अतीत की स्मृति दिलाने के लिए नाटककार ने | 
कृतार्थकीशिक्म्‌ में arai की उज्ज्वल संस्कृति तथा उनकी सकता की मावना का चित्रण | 
किया है | इस प्रकार प्रस्तुत नाटक आज से कई deg वर्षः पूर्वं के वैदिकयुगीन वातावः 1 
at चित्रित करते हुए मी अपने युग की आवश्यकता के सर्वथा अनुकूल vd सामयिक है | 
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नाटक की कथा वस्तु 


महाराज शाधि मरतों के शिरोमणि सम्राट हैं । उनके राज्य में स्थिरता 
तथा शान्ति है | परन्तु वे आक्रान्ता sedi से चिन्तित हैं । वे समी आर्य सम्राटॉ 
तथा सामन्तो को चाहे वे उनके विरोधी मी क्यों न हों दस्युं के उन्मूलन के लिए 
संगठित करना चाहते हैं । उनको सत्यवती नाम की कन्या है । उसके विवाह की मी 
3-6 चिन्ता है | आधर्वणा aTd, जो आर्य है, उनके देश पर आक्रमण करता है | परन्तु 
वह जोवित बन्दी बना लिया जाता है | सत्यवती कर्व पर मुग्ध है ati उससे विवाह 
करना चाहती है | महाराज गाधि के आदेश से स्वयंवर का आयोजन होता है जिसमें 
सत्यवतो अन्य da आदि राजाओं को छोड़कर आधर्वणा até को ही अपता वर चुनती 
है | महाराज गाधि आर्यो के da तथा seat के विद्रावण के उद्देश्य से अनी पुत्री 
पत्यवती का विरोधी आर्य add -- से मी विवाह का अनुमौ दन करते हैं । d NA 
NG को अपना जामाता देखकर प्रसन्न है क्योंकि वह वीर है भर उसकी सहायता से 
agad दस्युं को देश A निष्कासित किया जा सक्ता है | वृद्धावस्था में महाराज 
गावि के पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम विश्वमित्र war जाता है | नाम के अनुरूप 
वह सबका मित्र है | किसी का अहितकारी नहीं | महाराज गाधि की मृत्यु हो जाती 
हे और शिशु विश्वमित्र की Saqra सत्यवती तथा std करते हैं | वह अगस्त्य के STA 
में अपनी fusrT quf करता है तथा दिव्य अन्त्र प्राप्त करता हे | कालान्तर š आयं 
तथा दस्युओं में संघर्ष बढ़ जाता है और दस्यु अवसर पाकर विश्वमित्र तथा उसके सहचर 
FT को पकड़कर ले जाते हैं; वहां दस्युराज की पुत्री राजकुमारी उग्रा विश्वमित्र पर 
मोहित हो जातो है और उससे विवाह करना चाहती Š | परन्तु विश्वमित्र उसके 
Mena era प्रेम से प्रभावित होकर मी उससे विवाह करने के लिए उचत नहीं होता | 
दस्युकन्या अपने को विश्वमित्र के योग्य सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न करती है | TU 
निराश हो जाने पर विरह वेदना को सहन न करती हुईं मरणासन्‍्न हो जाती है | 
प्रकृति से दयालु तथा कोमल विश्वम्मित्र दस्युकच्या के प्राण ہی‎ के उद्देश्य से उससे 
विवाह करने के लिए सहमत हो जाता رج‎ उधर अगस्त्य आर्यसेना को लेकर 8 
पर भयंकर आक्रमण करते हैं ۴ت‎ वे विश्वमित्र को seat के बन्धन से मुक्त €uro TS 
चाहते हैं | दस्युराज शम्बर अपने सेनापति da को दुर्ग का रक्षक नियुक्‍त कर Jaa ४: : ; 
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में उतर आता है | वहां वह बुरी तरह क्षतविज्ञत हो जाता है और आर्य وچ"‎ 

को पुत्रो लोपामुद्रा उसकी परिचर्या करके उसे मृत्यु से ल्चाती है | Suns शम्बर 

को अनुपस्थिति में दुर्ग का रक्षक मैरव आने इष्टदेव बंमैरव के आगे बन्दी विशव मित्र 

की बलि देकर उसकी हत्या करना चाहता Š | दस्युकन्या उग्रा अपने प्रियतम “विशव सित्र 
के जीवन की STT के लिए दुर्ग के गुप्त द्वार से बाहर जाकर अगस्त्य त्था आर्य सैनिकों 
को दुर्ग के अन्दर ले आती है | वहां आर्यसेना ef का ध्वंस कर देती है | विश्वमित्र 
agad होता हे | वस्युकन्या की सहायता पर प्रसन्न होकर अगस्त्य वशिष्ठ आदि 
उपे विश्वमित्र Y विवाह करने को अनुमति दे देते हैं | परन्तु जब faafaa राजधानी 
at लौटता है at प्रजा दस्युकन्या के विवाह का विरोध करती है | लोग चाहते हैं 

कि विश्वामित्र gat कौ छोड़ दे और वह अगस्त्य की दासो बनकर रहे | उग्रा गर्भिणी 
हे और विश्वामित्र की विधिपूर्वक मार्या बन चुकी है | विश्वमित्र अपने निश्चय पर 3g 
हे । वह राज्य सिंहासन का त्याग करने के लिए qeu? उच्चत है परन्तु शम्बर कन्या 

gat को कमी नहीं | तमी सहता कोलाहल होता है कि दस्युकच्या उग्रा दुर्गपाल दस्यु 
मेरव के हाथों मौत के घाट उतार वो Té और भैरव का मी विश्वमित्र ने तत्काल 

वथ कर दिया | उप्रा के निधन पर विश्वमित्र अत्यधिक विषण्ण vd व्याकूल है | 

समी लोग उसे सान्त्वना देते Š | तब विश्वमित्र गोमन्त पर्वत पर तप करने के लिए 

चला जाता हे | परन्तु ate आथवैण तथा वशिष्ठ आदि afer विश्वमित्र का पुन: 
विवाह करना चाहते رج‎ अगस्त्य की पुत्री रोहिणी, जो विश्वमित्र पर आसक्त है, 
उन्हें यो ग्य aq प्रतीत होती है | वे विवाह के अवसर की +عج‎ में Š । तमी gata 
कार्तवीर्यं आदि विश्वमित्र के देश पर आक्रमण कर देते हैं | तन विश्वमित्र को وچ‎ 
पर्वत से बुलाया जाता है | वह अपने दिव्य get की महिमा से समी re के 
प्रहा IT at निराकृत कर देता है | सर्वत्र शान्ति छा जाती है | तब वशिष्ठ आदि 
afsat की उपस्थिति में विश्वमित्र तथा रोहिणी का विवाह हो जाता है तथा 
ATER का अन्त ga में होता है | दस्यु विजय, विरोध शमन, दस्युकन्या उग्रा vd 
रोहिणी से विवाह तथा विपक्षी राजाओं के दमन के कारण विइवमित्र के सब कार्य 
fag हो गए | अत: हस नाटक का नामकरण \कृतार्थ-कौ शिक उचित प्रतीत होता है | 
इस नाटक का नाम कृतार्थकौशिकं safar भो उपयुक्त है क्योंकि कौशिक विश्वमित्र ने 
अपने व्यवहारे تو تر مرو‎ PPN BAY FEET सबका उपकार ja E 


E 3 


afia चित्रण 


प्रस्तुत नाटक में महाराज Tf, विश्वमित्र, दस्युराज शम्बर, वस्युराज कृमारी 
JAT, अगस्त्य, लौपामृट्रा , रोहिणी आदि प्रमुस पात्र हैं नाटक ge agent में विभक्त 
है और इसके नायक विश्वमित्र हैं जिनका दूसरा कल नाम कौशिक मी है | चैरित्रचित्रण 
में नाटककार त्रीकृष्णा जोशी जी को पर्याप्त सफलता मिली है | fasafaa शान्त 
तथा गम्भीर Š | उनके पास अमोघ दिव्य qva हैं परन्तु वे उनका अनुचित प्रयोग 
नहो करते । बाल्यावस्था Š fuvafua का चचेरा माई सुदास उन्हें जल में डुबा देता 
हे । परन्तु चेतना आने पर विश्वामित्र उससे बदला नहीं तेते प्रमु प्रत्युत उसे दिए जाने 
वाले दण्ड त बचा हेते € aTa? के विरोधी seat के प्रति मो उनके मन में सहानुभूति 
है । वे उन्हे घृणा की दृष्टि से नहीं देखते | उन्हें आर्य बनाना चाहते हैं | उनकी दुरिष्ट 
में GUS दन्न तथा संस्कार के कारणा अनार्य मी आर्य हो जाता है | वेद किसी ¥ 
प्रिति मो मन में gata नहीं रखते | दस्यु कन्या उग्रा के निश्छल प्रेम से प्रभावित होकर 
वे उससे विवाह करने को मी उचत हो जाते Š | उन्हें अपने og निश्‍चय से ate fer 
नहीं सकता | अगस्त्य वशिष्ठ आदि के विरोध करने पर मी वे शाम्लरी उग्रा का 
परित्याग नहीं करते | इस विवाह के माध्यम से वे आयो तथा अनाय में समन्वय की 
मावना उद्बुद्ध करना चाहते Š | नाटककार ने विश्वमित्र के रूप में आदर्श चरित्र की 
ge की है | वें नाटक का केन्द्र बिन्दु हैं जिनके चारों नाटक की सब घटनाएं घूमती 
हैं । लगता है नाटककार ने विश्वमित्र के चरित्र का विकास करने के fue तथा उसके 
चरित्र का उज्ज्वल झप प्रदर्शित करने के लिए ही विविध घटनाओं का आयोजन क्या 
है | आलम में शिक्षा से लेकर उग्रा vd रोहिणी के विवाह तक की घटनाएं हस 
दिशा में ही अग्रसर हैं | इस प्रकार नाटककार का ध्यान विश्वमित्र पर ही $F है । 
विश्वमित्र के पिता महाराज गाधि का चरित्र मी उज्ज्वल है | उनमें आर्यल्व की अच्युण्ण 
भावना है | आर्यत्व की रक्षा के लिए वे बड़े से बड़ा त्याग करने at भी उथत हैं | 
आथर्वण atd ने उनके देश पर आक्रमण किया था फिर मी उसे d अपनी पुत्री सत्यवती 
at स्वयंवर में उसे वरणा करने की अनुमति दे देते हैं क्योंकि std आर्य हैं तथा देश की 
sa Y TTT कर सकता है | उनके मन में आर्यो at परस्पर संगठित देखने की प्रबल 
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सालवा हे | महाराज गाधि $ रूप Š नाटककार ने TEM, देशमक्‍त, आर्यत्व प्रेमी 
उत्कृष्ट पात्र को सृष्टि की हैं | HTT शम्बर का चरित्र मी सर्वथा स्वच्छ € | वह 
अपनो पुत्रो की विश्वमित्र at affa करने के लिए प्रस्तुत है और इस विवाह के द्वारा 
ata? तथा «ger में मैत्री का इच्छुक है | परन्तु उसका दुर्गपाल मैख अत्यन्त कूर है | 
qe आर्यो का FFT विरोधी है | वह विश्वमित्र तथा बन्दौ बनाए अन्य आर्यो की 
भी हत्या करना चाहता है | उसमें प्रतिशोध की प्रचण्ड ज्वाला है | aaea वह दस्युराज 
को qur उग्रा से बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर देता है | अगस्त्य स्वाभिमानी 

हे और उसमें जातिप्रेम कूट-कूट कर मरा है | वह राजकुमारी उग्रा को दस्युकच्या होने 
के कारणा राजमहिषी कें <q में नहीं देख सकता | वह उसे दस्युजा होने के कारणा 
अपनी दासी 9 बना कर रखना चाहता है | उसमें सैनिक संचालन का कौशल है | उसके 
नेतृत्व में आर्यक्षना शम्बर के दुर्ग पर विजय पाती हैं | HFT उग्रा के रूप में नाटककार 
ने प्रेम का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है | विश्वामित्र का रूप तथा उसका सौम्य स्वमाव 
33% جع‎ पर जादू का सा प्रभाव डालता है | वह तन मन धन से अपने को विश्वमित्र 
को अर्पित कर देती है | विश्वमित्र के योग्य अपने को fag करने का पूर्णा प्रयास करती 
है | विश्वमित्र के उसे विवाह के लिए अस्वोकार्‌ कर देने पर वह प्राण-परिल्याग 

करने लगती है | विश्वमित्र की भैरव के हाथों मरते से बचाने के लिण दुर्ग का गुप्त हार 
मी ata देतो है | उसने अपने को अनन्य पतिव्रता सिद्व किया € | लोपामुद्रा का जीवन 
परेवा में लग्न है | वह मेदमाव के बिना sey हो या आर्य ag में चातविक्षत होने 
पर पेषे दोनो की समानमाव Y परिचर्या करती है | वह शम्बरराज के प्राणा भी बचाती 
है । रोहिणो अगस्त्य को पुत्रो है | उसके हृदय में विश्वमित्र के प्रति अगाध प्रेम है | 
परन्तु वह इस प्रेम की मौन होकर हुंदय में ही छिपार हैं | उसकी इस मूक साधना का 
फाल उसे मिलता है | उप्रा की मृत्यु के नाद उसका विवाह विश्वमित्र से हो जाता है | 
इन प्रमुखे पात्रों के अतिरिक्त अन्य गौण पात्र मी Š | जैसे -- पौखराज Ga, WATST, 
ware, वशिष्ठ, जमदग्नि, दिवीदास, मारद्वाज, घो ादेवी 2ئ۲۶٣‎ | 

कृतार्थं कौशिकं में GA जना 


कृतार्थकौ शिकम में शुहृगा रस की सफल due जना हुई है | वस्युराजकृमारी उग्रा 
के प्रेम कै चित्रण में जुगार रस की विशेष रूप से विप्रलम्म 27037 की ger दर्शनीय है । 
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295 हम SAT को कौशिक विश्वमित्र के वियोग में विहवल देखते Š तदनन्तर gat के 
निवन पर विश्वमित्र को उसके विरह में परम carga तथा विषण्ण देखते Š | इस 
AUT पर नाटककार ने Taga q की पौषक विमावादि सामग्री की समुचित योजना 
की € जिसके कारणा सहुदय का हुदयसंवाद होता है और वह fagam की चर्वणा 
gored से करता है | Sat तथा आया के युद्ध-वर्णांन में MIA का परिपाक है | 
Na के चित्रांकन में विशेषा कप में जब वह अपने इष्टदेव बंगैरव के लिए विश्वमित्र 

को बलि देना चाहता है, भयानक रस उद्धुरकन्धर होता है | दस्यु सैनिक que तथा 
Tagala के उदात्त, FAT, परोपकारी, निस्पृह चरित्र में शान्तरस की फलक देखी 
जा सकती हैं | इस प्रकार प्रस्तुत नाटक में अनेक quf का मिश्रणा है | परन्तु agit रस 
1چ‎ प्रतीत होता है क्‍योंकि यह आरम्भ से अन्त तक व्याप्त है | नाटक का आरम्भ 
सत्यवतो के स्वयंवर से होता है और अन्त विश्वमित्र के साथ रोहिणी के विवाह से | 
मध्य में वोर, मयानक, हास्य आवि qY की अनुभूति होती है | परन्तु वे रसराज 
JEITT की प्रबल थारा में विलोन हो जाते हैं | कृतार्थकौ शिकं का WITT SF तथा 
वासना Y कलुषित नहीं ag निश्छल प्रेम की धारा से पवित्र है | दस्युक्न्या SIT 
q*uTqUT की है उसके नाक कान आदि अवयव नाकर्षक नहीं € | وپ‎ विश्वमित्र 
उसके बाहुय eq को न देखकर उसके निव्यांज हृदय को देखकर उस पर आसक्त है | विश्वमित्र 
का सहचर ART वासना के मद में अपने को खो देता है | परन्तु fasafus अपने चरित्र 
पर Sç ear हे | वह किसी प्रलीमन तथा बाह्य नाकर्षण के वशीमूत न होकर शुद्ध 
प्रेम के माव ते प्रेरित होकर दस्युकन्या at अपनी मार्या के रूप में स्वीकार करता है और 
अपने प्रेम की दुठ़ता में मरतों के विशाल राज्य के qurg पद को मी त्याग करने fue 
388 है | 


कृतार्थकौ शिकं के संवाद 


नाटक के संवाद रौचक Š | SAT तथा विश्वमित्र का संवाद नाटकीय दुरिष्ट से 
उच्चकोटि का है | इसके अतिरिक्त कक्ष तथा que, अगस्त्य तथा विश्‍वभित्र आदि के 
अन्य संवाद मो € A संवाद पाठक के कुतृहल को जागरूक WÀ हैं तथा नाटक की कथा 
تو‎ गति देते € । इन dara? की यह विशेषता है कि ये पात्रों के चरित्र कौ स्पष्ट 
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FT IA उभार देते हैं | उदाहरणा के far विश्वमित्र तथा उग्रा का चरित्र जितना 

उनके पारस्परिक संवाद में स्पष्ट होता है उतना सम्पूर्णा नाटक में अन्यत्र कहीं | 
यहां हम یچ‎ की पराकाष्ठा देवते हैं | उग्रा प्रबल ۴جو‎ तथा युक्तिया के द्वारा 
विश्वमित्र at विवाह के fae प्रेरित करती है | परन्तु विश्वमित्र उसके gef का प्रत्युत्तर 
SET उससे अपने विवाह का अनौचित्य fag करता है | हसी प्रकार अगस्त्य तथा 
विश्वमित्र का वार्तालाप मी महत्वपूर्ण है और दोनों के चरित्रो पर व्यापक प्रकाश 
डालता हे | अगस्त्य वशिष्ठ आदि आर्य विश्वमित्र को दस्यु कच्या SJT का परित्याग 
करने की कहते Š | परनुतु fasafus eu व्यवहार को अमानवीय तथा आर्यधर् के 

प्रतिकूल मानता है । उग्रा वस्युपुत्री हे अत: उसका त्याग कर दिया जाए हस प्रकार 
की घिनौनी जातीयता की मावना का वह प्रबल विरोध करता है | उग्रा मी मानवपुत्री 
है, गर्भिणी है, उसकी विधिपूर्वक परिणीता पत्नी Š | अत: उसकी Ter करना 

वह अपना परम कर्तव्य समकता Š | वह राज्य के स्वामित्व को तो त्याग सकता है 
परन्तु SAT की नहीं | विश्वमित्र के चरित्र का उज्ज्वल रूप हम इस नाटक के संवादो 

में ही देखते Š | इत प्रकार चरित्र के विकास में तथा नाटक को कथा के प्रवाह को आगे 
बढ़ाने में तथा पाठक के हुदय में कृतूहल की भावना को बनाए रखने में कृतार्थकौ शिकम के नाटकीय 
संवाद उत्तम सिद्ध gv हैं | 

नाटककार की शैली 


शैली की दष्ट से कृतार्थकौ शिकम्‌ प्रौढ vd परिपक्व रचना है | TTT, 

च्वत्तियौजना , संगौतात्मकता , समस्त पदावली, segeri तथा गुणां के समुचित प्रयोग 
में कवि ने अपना पूर्ण कौशल प्रकट किया है | पात्र स्वं urat की स्थिति के अनुरूप भाषण 
को ढाल देने में मी कवि निपुण है | gta, उत्साह, अमर्ष आदि उग्र मार्वो की 
अमिव्यंभ्ना में माणा में दीप्त, ओज स्वं गरिमा आ जाती है | पदावली समस समासो 3 
के कारणा दीर्घ तथा जटिल होने लगती है | मावानुरूप ध्वनियों की प्रभावशाली geet 
SAT लगती है और इनका संयोजन पाठक के हृदय पर पूरा प्रभाव ster है | जैसे -- 

यस्य प्रौ डप्रता पज्चलनकवलिता हुयासमन्ता दिगन्ता `, 

य: सिन्यो रावरस्वत्यपि सकलमही भेकमा त्र: प्रशा स्ति | p 
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यस्यातडकातु पुरुणा मरतकुलभुवां सम्पढाकम्पमाना, 
सध. प्राप्त; तरस्वत्यपरतटमुवं सी यमौर्वस्तरस्वी || 


प्रस्तुत पच में आकृमणाकारी Md के प्रचण्ड व्यक्तित्व शौर्य तथा पराकृम के 

अनुरूप समाती तथा ध्वनियों की आयोजना की गई है जिनके पठन या अवण मात्र से 
हो चित्र ध्वनियां के प्रभाव से दीप्त होने लगता है | परन्तु जब किसी करूण या 
Frag माव का चित्रण करना हो तब माणा qui के बाद शान्त नदी कै समान 
बहने लगतो है | amat का प्रयोग कम हो जाता है | पद तथा ध्वनिया' कोमल हो 
आती Š | माषा में प्रसाद गुणा उमर आता है जिससे तुरन्त Mafia होने लगती 
8 | अपे दस्युकन्या उग्रा के qa हो जाने पर दु!खित धात्रो के वचनों में सरला तथा 
अमरता हे | भाषा मोम की तरह पिघल कर बह रही है | वाक्य लघु हैं | स्थान 
स्थान पर faata हे | पदों को भी पुनरुक्ति है क्‍योंकि शोकविहुवल व्यक्ति रक ही 
बात को बार बार दुहराता है : 

मंमवाहुके लीना रुितमकरी जन्मसमये, 

ममैवा इकै qut लघुविरलवन्तै: fead | 

ममेवाइूके मा षा चुटितवचना ferat, 

ममेवाहुके हा त्वं शकृनिवदसूनुज्फितवतो || 


अन्त्यानुप्रास की सहायता से नाटककार ने संगीतात्मकता का प्रभाव उत्पन्न किया 
है जिससे पद गुंजते हुए प्रतीत होते हैं और उच्चारण के अनन्तर चिरकाल तक mega होते 
रहते हैं -- 
FIT रम्या शुद्धतोकाधिगम्या , 
सिद्दैजुष्टा "۸ےج‎ 7 
वेदी गर्मा प्रा त्तसंस्ती orat 
7 हत्यगन्चा गनिशाला || 


यमक की भी छटा यदा कदा दिखाई दे जाती है -- 
अहह रोहिणि रोहिण ते सखी, 
सुतवती तव stata 3۴58 | । 
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IIED Tar 


20 


अरिशता Taart निहतारिणा, 
मम रणे मरणे स्य हुदि व्यथा | 


परन्तु नाटककार की शेली की विशिष्टता उस समय हमारे سج‎ उभर कर 
आती है जब वह नाद, कल्पना तथा रंग तीनों का सौन्दर्य vs स्थान पर विनिवेशित 
करता È | -- 
یچ‎ ٣ہم‎ चलित गौल TRT, 
arator} लक्ष्यों विलवति वलक्षणे mwa | 
et; HEOTT लिम्पत्यवनिवनितां GET: 
परायी यं मानुर्वरयाति FUTIAN ।। 


उपर्युक्त qq Š goora fora आदि 3 safaat का सौन्दर्य है | करै: 
प्रेम्णा! fret आदि में कल्पना की छटा है जो कूपक ہے جج‎ अलका रौ 
के रूप में साकार FF है तथा es", aer", "emt" आदि पदों के प्रयोग 
में रंगों की शोमा है जिससे सन्थ्या का sys बहुरंगी हो गया है | 


मावव्य अना में सक्षम Jagga तथा परिष्कृत माणा के प्रयोग के साथ-साथ 

कवि ने समयानुकूल सरल तथा प्रसन्न माणा का मी प्रयोग fear है | तुग्रक तथा Ger के 
वार्तालाप, अजीगर्त तथा जाबाल के वार्तालाप में माषा सरल तथा व्यावहारिक है | 
सरल भाषा तथा उपयुक्त उपमानों के माध्यम से कवि बहुधा जीवन में उपयोगी शिक्षण 
मी š देता है -- 

Ti निरवातमवना परिपूर्तिमेति, 

gst पुरोहतिहतिः परिलुनशासे | 

हुन्मर्मीण क्रकचकर्चनवत्करालां- 

तां वेदनां स्वयमुपाकुझते fe काल: || 


नाटककार की शेली की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसने ot का प्रयोग 
नाटक की प्रगति को अग्रसर करने के लिए किया है न कि रेसे वर्णानों के लिए जो 
नाटक में प्रत्यचात: सहायक होने की afert कवित्वमय अधिक होते हैं | हम देखते हैं 


82 
तथा ASTSST को मी कम स्थान दिया है | माव तथा अभिनेयता को घ्यान में 
हुए नाटककार ने विविध gaY का प्रयोग किया है | कही अनुष्टुप जैसे लघु 
इन्द का प्रयोग है तो कहीं मन्दाङ़ान्ता शादूलविक्रीडित जैसे बड़े छत्दों का | gest 
के प्रयोग में ow- के नियमों का पालन किया गया Š | 


रखते 


कतार्थकौ शिकमु अते महत्वपूर्णा वेदिकयुगीन मारत की फंकी दिला देने वाले 
नाटक का प्रकाशन बहुत आवश्यक था | अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य परिषद ने 
eq अमाव की gfe की है जिसके लिए हम یع5‎ का अभिनन्दन करते Š | प्रकाशन 
में यत्र तत्र मुद्रण की TFT हैं जिन्हें आशा है अगले संस्करण में दूर कर दिया जार्गा | 


-- उषा सत्यव्रत 


“सुरभि 3148, रूप नगर, 
दिल्ली -७, 
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Ka Ree an a de 
Va few examples of which culled from his work are e ges, catiti,dharikara, 


a 


L & 


„ cataka, tad tad e 


At places we find some unfamiliar though not gare words too as for 
qaya; AD. mec 


Y q 
example, 'Kamksoya ka meaning sword ہش ہچ جج‎ acsiddha meaning 


imprisoned, nicufa meaning canes, abhikganksad meaning desirous of (?)'. 


1. Fourth act, verse 13,page 108. 2sFourth act, page 108. 

3. ibid. 4. Forth act, verse 13, ps108. 5. Page 115,116. 

6. Page 155. 7. Pith act, page 124. So Fifth act, page 129. 
Siscik 65 

9. Page 151. 10. Seventh act, verse-1, page ۰ 

bl Page مت‎ ||. Seweuth act page 7۰ 
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Here and there the author too uses pnopfia topoetic or descriptive words 
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6 Lo Fifth act page 127, 


7.6. Fifth act, page 129. 
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(सितम्बरउ-सृबम्बर, १६५१ मैं प्रकाशित) 


7۹511677 नाम माण: == श्री ہج‎ कवि प्रणीतः 


| 
संस्कृत प्रेमियॉ कै विनौदा्थी sae मादीलिक नामक पाण श्री | | 
महा लिग शास्त्री ने four है ۱ वैसे कथानक इसका वानर से सम्बन्धित है | 
किन्तु अप्रत्यक्ष रुप मैं यह पाठकाँ कौ उपदेश दैता है कि क्सि प्रकार चतुर 
मनुष्य quif कौ पहले at मधुर माषण द्वारा ठगते Š बाद मैं अपना e 
रूप ہج‎ कर और nd कौ डरा कर अपना कार्य सिद्ध करते हैं | " 


प्रस्तावना मैं सूत्रधार दर्शक at बताता है कि ws वानर दुःख 
से आर्तनाद कर रहा B, उसका विलाप सुना नहीं जाता छत: N यहां से. 
së | इसके पश्चात de म॑ कांटा तुमने से अत्यन्त व्यथित वानर आता है। 
उसै असह्य वैदना ही रही है, इतने H सामने सै रक नापित कौ देखने का 
अभिनय करता Š । वानर बड़े ही ETE और Se से उसे अपनी ug 
भें جو‎ हुए काटे निकाल देने कै लिए कहता है । कांटा निकाल देने कै उपलक्ष्य 
मैं उसे वैतन SW का दिछासा मी देता है और उसे शस्त्र चिकित्सक भी कहता 
है | नापित उसकी पुंछ मैं चुमे हुए कांटे कौ निकाल तौ देता है feu काकर, 4 
के कृदन से उसकी Ug का अंतिम माग थौड़ा सा कट जाता है, इस परवानर 
कथित eier नापित कौ बुरा मला कहता है और पह कटने से जो ۶ 
ee उसके TO नापित का उस्तरा छै कर चछ पड़ता है | नापित बेचारा 
वानर 8 डर कर भाग जौता है | 


ater देर बाद वानर भी उस्तरा छै कर प्र स्थान करता है | 
दुर चलने पर FF बुढ़िया कौ देखने का अभिनय करता है जौ छुरिका के. 
में अपने नखाँ से ही बांस कौ फाड़ कर مہ‎ बनाती है | वानर उ 
पास जा कर अत्यन्त आदर से उसे मां कह कर सम्बौ धित करता है 
Stret दे देता है । वृद्धा उसकै इस उपकार से बड़ी प्रसन्न होती है. 


. १८० : 


के बांस काटने से हुरी टूट जाती है । वानर बुढ़िया कौ बहुत गालियां 
1577 है और उसे यह कहता है कि de की प्रतिनिधि स्वरूप हुरिका ate 
कर उसने बहुत बुरा किया है | बुढ़िया वानर सै डर कर आथ जोडुन ल्कती 
है किन्तु वांनर उसे घमकाता है fa हुरी اہ‎ के बदले पिटा री उसके मुल्य 
स्वरूप देनी पड़ेगी । बुढ़िया डर छर उसे पिटारी दे देती है और स्वयं 
उर कर पाग जाती Š | वानर पिटारी लेकर बड़ा प्रसत्न होता है | 
और 'पिटारी ळकर घ॒ मता है | 


इतने मैं उसे शब्द gare देता है मानां ate’ उसे बुला रहा 'ह, 
किन्तु उसे ate बुलाता नहीं केवल शक व्यक्ति Set कौ जंगली घान और 
कपास चढ़ाई पर बिक्ला कर सिलाता है, वानर उसकै पास पहुंच कर उसे 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक कहता है कि उसकी पिटारी यदि वह चाहे at Š सकता 
है, वह व्यक्ति-क्हलम-हे-3कि दु:खी हौकर कहता है कि FR अपनी छिरी 
तोड़ दी हैं अब मैं इन्हें इसी तरह खिलाता हूं, किन्तु बन्दर यह कह करकि 
D पिटारी कौ क्या करूंगा, उसे अपनी पिटारी दे tar है किन्तु दुमा"ग्यवश 
थोड़ी ही देर म॑ वैल आपस मैं लड़ते हुए पिटारी तोड़ डालते हैं, टूटी eg 
पिटारी कौ देख कर gta से मरा हुआ बन्दर Set के मालिक कौ बहुतड्डांटता ` 
है ऑर उसके हाथ पांव तोड़ देने की धमकी देता है, यदि वह Set कौ पिटारी 
के बदल नहीं देता । ۴ का स्वामी डर कर माग जाता है और अन्दर 
बड़ी प्रसन्नता से Fol की जौड़ो लेकर चल पड़ता है | 


थौड़ी दूर जानै पर वह रक रेसे व्यक्ति से मिलने का अभिनय 
करता है जौ Sof के अमाव D स्वयं ही काल्ह N जुळ कर तेल निकाल w 
रहा हाता है | वह व्यक्ति कर वानर से uad] है कि वह बैल و‎ से 
छाया हैं, वानर कहता है उसे क्या चाहे वह कहीं से लाया हौ वह व्यक्ति 
वानर से बैल मांग हेता है कि ۴۸ہ‎ उसे तैल निकालना etar है | वानर 
We तौ देता है किन्तु वह व्यक्ति अमी रक ही wer तेल का निकाल पाता | 
है at वानर अपने Se मांग ठैता है, वह बनिया कहता है कि अभी तौ रुक 3 
ही घड़ा We का निकला है A ही १३ Prater हैं हसलिए यदि वानर हर 
WÉT काम पर जाना चाहता है तो चला जाय इस पर बन्दर Se हौ कर उस 
तैठ से मरा हुआ wer लेकर चलता बनता है किन्तु बहुत मारी घडा उससे 
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उठाया नहीं जाता बर वह विश्राम करने लगता و‎ | वहीं उसे एक Set 
IA की कॉपड़ो मिळती है जौ Se के अमाव N मालपुरू TÉ] बना सकती | 
SATT Giga की आवाज़ सुन कर उत्तर स्वरूप उसे अपना तैल का ger दै Sar 
है, जब बुढ़िया तेल कै माछ FF बना चुकती है at बन्दर उससे moge ar? 
कौ मागता है किन्तु वह यह कह कर मना कर देती है कि ये at उसे Ser 
हैं, बन्दर क्रौधित et कर कहता है fu मेरे Uo से बनाये हुए मालपुर 
मैं ही नहीं खा सकता, रसी Tar at घिक्कोर है at पराइ वस्तु से 
KAT पेट पालती है | बन्दर उसे ہچ‎ कर बुढ़िया कौ मगा देता है और 
स्वयं मालपुर कै ढेर के पास बैठ जाता है | कुछ स्वर्यं खाता है और बाकी 
ग्राहकों कौ विना दाम fev ary देता है श वाथ बचाने वाछै dT आते हैं और 
बिना दाम दिए समी माहपुये समाप्त कर देते € बन्दर कौ जब माठूम झौता 
है कि उसकै लिए ate मी TOT नहीं बचा तां उन्हें बुरी-बुरी तरह 
गाठी दे कर मगा देता है, sTü-sT वै छौग अपना 555 ale जातै हँ | 
٦٦٦ असन्न हौँ कर جہ‎ लेकर पेड़ की qrar पर चढ़ जाता हैं और qd 
TT है, गदछ ध्वनि पुन कर अन्य वानर मी आ जाते हैं, नेपथूय Ra 
अपने संगोत्रा कौ सुना कर वानर मद बजा कर कहता है कि आज मैं وپ‎ 
के wel Š चला गया था, पुंछ कट जाने पर S मी नर ही बन गया था । 
वह पर पुंछ कट जातै पर मुफौ इरी मिठी, छुरी से पिछारी, पिटारी के 
बदले AD, Fol ^ aay तैछ का कलश, तैल कै कलश के aad ATOR और माठ 
पये और अंत Š बजाने के fe यह جج‎ नामक बाजा fug गया है । उसके 


TUJA कौ. सुन कर बन्दर बड़े प्रसन्न होते É और उसे अपना ہد‎ स्वीकार 
कर छेते हैं | 


माझा और शैली. 


त्री शास्त्री की अनुप्रास प्रधान शैली का हूक शुन्दर उदाहरणा 3ےج‎ 
मट मादा*लिक माण कै पहले श्लोक š ही मिल जाता है -- 


लंका पुरी चीपनदीपदण्डं, कीनाशपाईँ पिशिताशनानाम। | 
"rende शब्द quefe कटं samt nsum. 
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| TOT त्मक ges का बहुलता से प्रयाग उनकी अपनी शैली की विशेषता 
E € । । 7۴ की फुरफुराहट, GT के urb de से निकली er 
चुरघुराहट और तैल निकाहने वाळे नांत्र कै के جج‎ d अधिक उपयुक्त ध्वनियां 
और FT ही सकती थीं | 


OQ रुफु रायन्ते ममा ल्य: ei पिटमवयवशः fot ya -पु०१६ 


v- अथे रणाकापि बहिरुदुगरीविकां TRT जरती 'किमप्यन्तघु- 
भुरायतै = Yo २२ 


3- अहौ घिक परिकृष्यमाणास्य यन्त्र हतकस्य दुःश्रवौ य कै Tu: 
०२१ 


४- केछूज्कलावमान do विन्दु वर्ण” स्नपयति = jo २२ 


RTI और अमाणका का GYM माणा कौ बड़ा gie 
प्रदान करता है । श्री शास्त्री नै प्राचीन और अवाधीन मुहावराँ का उपयुक्ता 
अवसरी पर बड़ा ही सुन्दर प्रयौग किया है । 


१= अनेन YANA साप्तपदीनमावयाौ : सख्यं संवृत्तम्‌ = Yo २१ 
२- अरे वैश्यापसन्द, मृत्तिका निपततु ते वाणिज्ये = Yo २२ 
३- उपस्थिता ag सम्पदनुमी वितव्या - Yo १८ 


आन्तरिक ٣۴ के अनुरूप ही माणा ऑर gef का चयन करना 
बढ़ा कठिन कार्य है किन्तु श्री शास्त्री इस विषय मैं सिद्ध हस्त Š | बन्दर 
जब भी किसी नये व्यक्ति से मिळता है उससे बड़े आदर और Ge के माव 
से मिळता है उस समय उसकी वाणी से स्नेह की धारा फुट पढ़ती है, किन्तु 
जब उसकी हानि ही जाती है तब पह अपनी वानर बुद्धि कै अनुसार अत्यन्त 
gta में मर कर sumen का प्रयोग करता है -- उस सभय वह और و‎ नहीं 
॥ . चंचल बुद्धि वाढा वानर ही होता । किन्तु जब वह अपने ge द्वारा हीदुसराँ . 
É कौ casa an में सफल हो जाता है और उसकी कार्यसिद्धि है जाती | 
है तब वह qur दार्शनिक बन जाता है, और बड़ी बही दार्शनिक बातै करता. NE 
है उस समय उसकी TUT वाण की शैली की प्रतिमर्ति बन जाती है | 


dat कौ uo देते समय उसकी वाणी कितनी ayy है -- | 2 
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| 
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किं ہم‎ *आयुष्मान्‌ و‎ मद्राणि पश्यः इति | प्रतिगृहीता- ` 
स्तै आशिष: ۱ وجوم‎ ये जन्माधेद कृतार्थः मवति | र्वतैलमाण्डम्‌, 
स्वीकरीत्वत्तिका (दत्वा विश्राम्यति) (Š 


दुसरी और जब ग्राहक पैसे दिये बिना ही सब माठपर मचाण कर 
ठेते है तब उसकी माणा मैं farast की अधिकता हौ जाती है और छ वह 
ग्रामीण माणा के wes ar प्रयाग करता है -- 


| A दास्या: ,و‎ कि पुर्नैददामि ? नावशैषयथ महयमैकामप्य- 
| मूषिकाम्‌ ? अहमपि SEIT: 1 ननुमवन्तौ भणथ, माद कृतस्त्वमपि नाइना सि 


| 
दरा: , वराका TTT ? FG वी وج‎ काष्ठं द्याम, अ Í दद्याम्‌, 
गोमय पिण्ड वयाम्‌, सम्मार्जनी दधाम, चपेटा दधाम्‌, TOE TERT sayy | 


अपेत | جو5‎ नश्यत | seg | पलायध्वम |? N 


o 


` बरे दारी पुत्रौ, अब क्‍या Š ? Nl fee एक मी मालपुआ नहीं 
रखा ? मैं भी چ‎ € | आप कहते हैं É qaf नहीं STAT, SX बहुत अधिक: 
खाने वाळे, पेटू, स्वाथी, घौड़ी से मी अधिक साजे वाल, ۲ तुम्हें FFT 
d | अच्छा यह देता हू, लकड़ी देता हूं, अंगार देता हूं, गौबर Sar हं, "Tg 
जता ईँ, चाटा देता हूं, यदीनियां देता E, दर इटो, माग svat, नष्ट ही 


जाओ, दफा ही जाऔ, ate जाओ | 


किन्तु जब बन्दर की FT सिद्धि ही जाती है तब उसकी ऑजस्वनी 

TUT देख सुनने योग्य होती है -- ji M NE 
i vx | 2 

eo किमिद मृगहमिवाल्पा निलप्रचा र॑ विरल रविरश्मि साटावकाशं 


इरावसथमतिमहता प्रयासैन मया सम्पादितमस्ति ।३ ,।  / 


7 p Hi : é 1 
A 


/ २० अयि मौ: हनूमदन्ववायवा रिनिधिपा रिञाता' रामदवेवपादा वपुंच्या | 
तार; NG विजेतार: झालासहस्रनिल्या वनाल्या :, अध मानुष; वर्ग संस ` 
देववत्या TT तम्किश्वास tat: परित्यक्तः पुच्छं TREE वानरः 

| तर me ठ. TAT सन्‌ सठीतकमा ۳ہ‎ ۴ 7-38 (9 ` 
t= jo २३, २~ go २४,००२३४०३००३३ kN a 9 
३- YO 23, ४- Jo २५ | 7 tox id 
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कह रसे शब्द हैं जा न at प्राचीन संस्कृत साहित्य Š मिलते है 
जौर न.ही आधुनिक संस्कृत साहित्य ñ प्रचलित है किन्तु फिर मी श्री शास्त्री 
ने उनका? प्रयौग किया है हेते शब्दों कौ या बनाये ge TAT की 
संत्रा दी जा सकती है, जी आवश्यकतानुसार श्री शास्त्री तै स्वयं बनाये Š 
शिम्बी पिटको (बाघ की पिटारी) yo १६ | TTT GA), qo २२ | 


ताँत्रेण (go २१,२२) रक हैसा शब्द है जिसका प्राचीन संस्कृत 
Page af है किन्तु श्री शास्त्री ते इसका अर्थ चाबुक या छांटा किया B, 
इप्तीलिर qo २२ पर 7 


0 ^ o0, हस्तगतैन सशलाकेन तीत्रेण HT तर्जयते | 
= / j^ M En m 
v) ` अपने वेश के प्रति अत्यधिक गौरव की पावना हाते कै جو‎ 
कारणा DER एक जार ता प्रस्तावना मैं सुत्रधार के मुल Û आने बारे HŠ 68 
2. 3 $--. 


महा'लि>कवि: सोः यं aT तद्वाप्युदा रथीः 
विशाधयन्नुपादचे वस्तु यस्तुन्नयत्याःपि 118 


. इस ,श्लौक से 'ग्रन्थकता” के बारे मैं पाठक परिचित ही जाता है फिर पुन: अन्त 
` मैं बन्दर के मुख से कहलाने पर TTR सी ही मालूम होती है, और कणकिटु 
मी लगती है == 


\ 


or Geer nan sisa u mn am re سے عہ‎ zm pm 
Yo १७ | 
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| | FF विगाह्याविलाम्म: कासा रकल्यं विनिणतितिदम्भः ME 
| | AT मन्महा लिट; नामा कविव्याख्यदैवं गवीरार्थंधामा 11१ 
| 


सप्युण कथासार SA के रूप मैं पुन: कहने सै भाण: का 
सौन्दर्य बहुत कुछ कम ही गया है, इसकी ate’ आवश्यकता नहीं शो 


š विहाय च्छुरिकौपछव्या free पिटकौ TE o 
٣ج‎ नाशे वुणमादुपाचौ तयौ: प्रहाणैन घट: सतैल: 
È š ج‎ £ टं TA टटं टं ट' ذف‎ i و‎ 


तैलव्ययैना प्तमपपजातं दत्वा तदर्थिष्व्थ 1501۵8 | 
न वानेरौ मार्दहिकौ न org, Z Z set टटट* z£ टम T 


Ng 
ROR 


E शायद अधिक सुरुत्रिषण” star कि पाठक 
इससे स्वय अपने foe शिक्षा गृहण करते ढैकिन श्री शास्त्री 3 बार-बाए 


| qF मवैच्चा रुसंछापशील: 


vote? में उसकी शिक्षाा उद्धृत करके भाण कै सौन्दर्य 3 न्यूनता ला दी है -- 

"15,7 ARM | E बली राजतै =Ñ | 

Da e c a लौके तमुच्छिध धूत: समिन्ये । | 
| ; | 
Bi सर्व: पर द्रव्य ote: | 

` | 


g ےج‎ निविष्टं ; 
स्यात्साहस SATTE सवत्र दुष्टम्‌ | 
स्वार्थै स्वयं चेन्न मन्ता 
FONE प्रसज्येत चिन्ता || 


कावि की अनुकृति ही माठूम हाती है | निम्नलिखित vet 
का Tora साम्य देखिए -- 


| | राज्या Pri سس یں‎ हस्तच्च्युतौ हैम घटायुवत्या | 
| सोपान TTS करौति शब्दं gd SEN डटम्‌ टटं डम्‌ ।। ` 


च खि-चित्रण 


प्रस्तुत माण Š बन्दर कै रूप मैं एक रैसै व्यक्ति का चारित्र 
चित्रित किया गया है जी समय-समय पर अपना रूप बदल कर लौगाँ कौ 
ठगता & और इसी तरह अपना कार्यं fee करता है और जब कार्य fug ही 
B जाता Š तौ भौली माछी जनता कै सामने अपना महत्वगान सब जौर-शौर 
से करता है | मौले व्यक्ति उसकी aden से अनभिज्ञ उसकी ऊ*चो-ऊ*ची बातै 
کیچ‎ हो कर चुनते हैं आर उसे अपने से बहुत बढ़ा मान कर उसकी प्रशंसा 
करत € | यह पाण मानौ ° जिसकी डफाली उसका UT वाळे महाव ! 
१ el चरितार्थ करता Š | ٭٭ب‎ चुपचाप काम करणे वाळे कौ ate’ वहीं पछता 
जा व्यक्ति अपनी got अपने जाप उच्च स्वर सै करता है उसकी झूठी 
प्रशंसा मी लाँग सुनने कौ प्रस्तुत ही जातै हैं | 


جم 
^R‏ 
Nil K‏ 


0 PET 
eI T dios 


I 


II 


x 41 a, 


PS Vy 


Content 


EB STE PRE FACE | 
| pag SN CV TOR 
P CRapler 


Dd Das 


| | [fpe Ferd 

| 2. Blaralakrdayararindam 
| ३. Saklisaradamı 
Ras Korodayam 


A marolaradham — 
Vimalayatim dram ez 


D 1 Nadasayodhuma UE tea 
Rod os d ari is 

a. Vijay anka v 

٠۰ Vikatonilamle a 
RE Ke maca Guu 
C ex Ë 5 سس کے‎ “Raptor 


— 


| 
| Fees Humorous LAF 


ex 
e AU MN 


— To — 
Jore 


2 P Wus +01 am کا‎ A ۱ 
[3 We PANG Bani” E | 


i Cand alandavam 
J^. Srngananaradiyam 

(6 Kaundunya Dal تا‎ 
Nan Ushayaripakany — 


ng D. Be, 7 e. " EN سناس‎ 
Dhan Y ALAN 4 2 a 


Panivantings e a 
UNG 4 2५०१० DI Sena han. Dod 


TE Rule EY 


P4 


Capai I Chapter VI 
rsdn cod fois ig papa | 
YA हु Falso] ee Ba 


417. 4۹۹٦ 
NG Sang Loni was 


aon 


Lg. Kama jojenala [n d np 


A 


& Zr £ 


18 Vivapralitpanatakan 7 | PO | 
= Sayoy Av AYAM ara P "US وش‎ a Hobie a 

— x. 

KO CRatrapat [| १7 و‎ | RY Plot 


6. 
Se Pralapa: jooma- | en 


d pari 
| Daunamak y — 
ups UE EU Chap ler ge Nag : 


————————— M 


4 5ھ‎ verla d 
My [Rulo gical and ہے‎ Pass | à Nam 
KC U Sauna khan ae 

=; ०१ < Wi 7 Ha | hom sac mA and fi lapa Lions 08 par 

ps °°. E سو‎ deuda t 
CEA 2x PEE m | d š Rather KE 4 

E bosnya £O 
११. Yamini کا‎ | Bo 
3 ہے | نان کا‎ Aa | NG. ang (a had adam, سا‎ 
| £u ` p ga ty amy ; | 44 ۱ kamalay, ijayarala ee YA 
36 Durga Ary udajan— Ve | [pe MN Plays 
Si N aladamayanliy e 27 | ہے‎ Wet 
ES lem 5 Mahimaya LÊ sakan 


٠ Suvibinatakan U | | BI. Prakcilisaanaanyam SS 


E 


AT. Vi rage کہم دم‎ 


ag mp 


E 2 Prasannak a yapam | 
4l. Samavalamı | | | INDE E 

| E . (pe nge 

E od 

| Ir) topic ०४१६ 


eGangotri Gyaan Kosha ` AS ts E SS 


ATA 


- CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Si d 


x ۷ pep alafanata Kan. ET | Bs x 
Sayoy EX Vaya m aram. 5 : | Pa | E 
Chat Y: apati LA jy Ak >.” : So Cal Plays Wc | 
p irpo d Jayam l i 2 | x 
UNO MAR y- 
Cc hs — (Kap lory PA m lil, Du 2 = p 
H [Neto gical’ and EE SE Be 


SR Saroj al fan WA 4 
न्म , 


af Yi Taja manojini 


^1 2۹ - " ۸ٰٰ۸۷ھھ‎ ۶0 Va Säi ۱ : loo Sal anl and fidaple Liev کا‎ e$ Pays 
Tm °°. E ere Ke $ 


2 Bie Chaja saku کک ہی‎ | Dr Ralhurajfut- W 
Eo. Deva AS hy +00 ۹۶۷۶۹۵۹٥ WA 


BEL rr کا‎ ^ 

E.G pr Belur Daat S 
E Pr aliri AS 44. kamalavi jayandla kam 

a Bcc en Chobe YOT 

EE c Tiscetleme-cws Plays 
GT : Naladamayantiy B ک‎ 3 | WE. E 

E akantowat makanan we aS wa maya en 


NU کر جج‎ | | = 
Savilrinatale ü ھ0‎ 000 E 


48 Seg (a And aha UG 


| P yasannak AS yapa d = 
Simavalam T INDE x< 

| ct ) Tillett 
(ii) Tepic wide 


T angol Gyaan Kosha 1 kal | Y ——Ó— — EE a Nba we 


bono 


